ब्रह्मा शंकर भी हो तो भी गुरु के द्वारा ही भगवत प्राप्ति का बताया गया है तो
गुरु क्या है बात है तो उसे प्राप्त करेगा वो दास का दास होगा लेकिन बात शब्द 2
कक्षा में प्रयोग होता है 1 तो जो माया भक्त है वो किसी महापुरुष की संगागतिमें जा
रहा है तो क्या है इसमें पर रहा है लेकिन अभी नहीं पुलिस तो कम्पलीट सरेंडर होने
के बाद भी दास शब्द का सही प्रयोग हो सकता है किसी के लिए भगवान की हो चाहे गुरु
की शरावती हो लेकिन करनावती के जो 6 अंग हैं विश्व शरणागति तो उस श्रावती पहचान
क्या है सं परसेंट कोई है किसी महापुरुष से इसका प्रमाण क्या जब पर सरनागत हो
जाएगी तब वो गुरु उसकी वृत्ति कर देगा ये पंचायत में इसलिए 10 माने महा पुरुष उसका
दास व भी महा पुरुष है और उसके दास बनने का उम्मीदवार ये बात नहीं है अभी माया दास
भी है और गुरु दास भी है कंबाइंड है जैसे कोई व्यक्ति चलना सीखता है बच्चा 123 कदम
चला पा मैं यही कहती हूँ चलने लगा और यह भी कहती है बच्चे 12 कदम चलता है फिर गिर
पड़ता है लेकिन ऐसा भी नहीं चलता ऐसे ही जब माया से विमुख होकर और गुरु की सरला
भगवान की शरणागति चलता है उस सराती कम्पलीट होने में बहुत जन्म लगते हैं जल शु तपो
ध्यान तुम लोग जो यहाँ आके बैठे हो ये ही जन्म की कमाई नहीं है तमाम जल पहले की
कमाई है जो तुमको रुचि पैदा करना चाहती है भगवत प्राप्ति आवश्यक है उसे मुक्ति
नहीं 2 मृत नहीं बात तमाम के पश्चात होता है देखो तुम अपने अपने को जानते ही हो लो
जी के भगीदार हो लेकिन कृपालू ने कमाल कर दिया क्या तुम जा रहे हो ट्रेन में जा
रहे हो बस में किसी ने कहा राधे राधे कहा तुमने तुमसे रहा नहीं जाएगा उसको देखे
उसे ये राधे कह रहा है ये तो हमारे श्यामा श्याम का ताप है अब उसके पास जाकर बैठो
क्या करते हैं लेकिन राजेश ही गए ये साधारण कमाल नहीं है बहुत बड़ी बात है तो ये सब
तो बहुत बाद यहाँ तक पहुँचे हैं आप और जिन्होंने इतना अभ्यास नहीं किया वो ठीक है
ऐसा है हमारे पास इतना समय नहीं है भगवान जरूरी है बिल्कुल ठीक है बहुत है मिलता
नही पिछले 10 पहले के उम्मीदवार को लाखों करोड़ो जीव हैं जो तमाम ऐसी प्रैक्टिस कर
रहे हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस में जो गड़बड़ है गड़बड़ है 12 घंटे टाइम दे दिया भगवान
शिव पतन किया किया बात की संस्था कर रहा है उसको अपना बन रहा हैं उसमे मन का
टासमें कर रहा है प्रतिषठा तो कमाई तो कम है और गवाई ज्यादा है बहुत ज्यादा हो रहा
है और आशा करता है पंद्रह साल से हम माता के पास जाते हैं और भर्ती करते है और
करते हैं पंद्रह साल से तो आप करते हैं लेकिन 15 साल में कितने घंटे आप ने किया
भगवान की भक्ति और कितने घंटे किया माया की वो हिसाब लगाओ अगर आप 15 दिन भी दिन
रात वही करते तो भी कुछ पहले हमने पंद्रह दिन किया जैसे कोई मंगर जाता है की साधना
होगी वहाँ कुछ बोलने की परमिशन नहीं सुनने की परमिशन नहीं केवल भगवान की चर्चा
भगवान का वही वही सुनो वही सोचो वही करो इस की साधना अगर किसी ने की होती 1 साल 2
साल 6 साल अपना जहाँ हमने इतने दिन मे किया जो साधना या या दास बनने की प्रक्रिया
में प्रैक्टिकल स्वरूप होता भी है लोगो का उनको बहुत कम होता है इसलिए इतने जरुर
दे अगर जाए तो अब अगर आपको यहाँ से कलकत्ता जा है 24 रास्ता है आप में बैठिये 24
घंटे में आप बैठे 12 घंटे में और उसके आगे 12 घंटे निकाल करता लेकिन अगर आप पहुँच
करके फिर लौट आये कैसे पहुँचे इसलिए भक्त के गोस्वामी ने कहा भाव बनाया कृष्ण
प्रेष्ठा पर ता है अरे साधारण सा भक्त को छोड़ 2 जो उच्च भाव भक्ति पर पहुँचा हुआ
भगवन 2 भाव भटटी कहीं किसी संत के प्रति अपराध कर दिया उसने तो भगवान से हो जाएगा
और उसका पता हजार मील समुद्र पार कर लिया लेकिन जब 1 नील रह गया तो आप कूद पड़े में
आ कर क्या है अरे जरा तो अब भी है जब तक समुन्द्र पार हो जाओ तब तक मिले इसलिए रहा
है काल भगवान की ओर के लिए गुरु की ओर चले जो अपराध करते जा रहे हैं हम सब ही जब 1
लावा मुँह में रख कर के दीवार 2 फुट की 3 फिर गिर गई ये पतन जो हमारा हो रहा है
क्यूँ की महापुरुष निरंतर मिले ऐसा होता नही हो नहीं सकता अब महा पुरुष को 1 मिला,
1 को मिला 10 को मिला तो उससे हमने जो कुछ पाया उसका निरंतर मन करते हुए जैसे हमने
कोई नौकरी किया व्यापार किया और 1 लाख कमा लिया उस रुपए को पहुँच पाल के बैंक में
जमा करके और बाकायदा 1 लाख रूपया तो पलट दिया और यह लापरवाही है पलक के साथ
परनिंदा पर दोष दर्शन ये 2 बोर शत्रु है लेकिन दोनो फिर का हुआ अच्छा फिर क्या हुआ
अरे क्या सुन रहे हो तुम हो कौन सा दोस्त इसमें है जब तक जीव माया के अंडर में है
तब तक सारे दोस्त सभी जीवों में है वो आउट न हो कोई बड़ा समझदार है छुपा लेता है
अरे उससे क्या होता है वो है इस समय आप लोग बैठें कोई कहेगा की आप लोगो में रोग है
कोई देश है कोई लोग है लोग सकता 1 आदमी का सकरा अरे 1 शब्द बोलती हो पढ़े हो तो जो
भी था अगर भीतर गड़बड़ी न होती तो कह रहा है तुम तुम बेवकूफ हो बेवकूफ वापस होता है
कमी हो हो लोभी हो लेकिन हम लोग इसको सुनने को तैयार ही कहते है बड़े समझदार सब लोग
समझते हैं कि, बड़े समझदार है अच्छा तुम समझदार हो तो ये बताओ की तुम ये समझते तो
हो की हमारे सब्जेक्ट में भी कोई परफुल नहीं डॉक्टर है जिंदगी भर किया लेकिन कहता
मैं पलपुरीहुईऔरबाकी सब्जेक्ट में इंजीनियरि में जिस सब्जेक्ट में मैंने जीवन बिता
दिया उसमे भी पलपुरजोफलमेऔर सब्जेक्ट में हुई होगा जो सब चीजों में परपूर्ण जान
रखता हो लेकिन हम तुम या कोई आप सोचे तो बहुत अच्छे आदमी है जरा आप गुस्सा करते
हैं इसको आप ठीक कर लीजिये गुस्सा गुस्सा कहते ही गुस्सा है कोई व्यक्ति है सुन
लिया आपने जाऊ भयंकर दोष भरा पड़ा है फिर कोई बुराई करता है तो क्या फील करते हो
कोई समझदार दुनिया का जवाब कह रहा है अरे डॉक्टर डॉक्टर साहब कह रहा है बाबा जी को
बाबा जी कह रहा है साफ़ कह रहा है उसी प्रकार हमारे अन्दर सारे अवगुणों में सारे
अवगुलोंमेंयेगु बता रहा हूँ जरा आपके गुस्सा दोस्त है कुछ बताया कितने मुर्ख है हम
लोग अपने को मूर्ख मानने को तैयार नहीं से बड़ा क्या होगा अंत है अल्पलजतनेकोअल्पल
तो दूसरे में दोस्त देखने का भ्यास सुनने का अभ्यास क्यूँ अपने दोस्त कम है क्या
अरे उसको देखो फायदा होगा उसको अपने दोस्त नजर आएंगे तो दोस्त से कम करने की देखो
1 आदमी को महीनो को डॉक्टर पैदा है 6 महीने होगे हमको कुछ गर्ल है तो हँसता
डॉक्टरों को दिखा अरे है मालुम लोग भर माल ने दिल भी किया अरे क्या है सौ 50 रूपया
लगेगा कैसे मेरा हो गया अब समझ में आया अपना दोस्त डॉक्टर डॉक्टर कहता भाई कोशिश
तो करेंगे लेकिन ऐसा है हम जैसा कहे वैसे दवा खानी पड़ेगी जैसे कहे हुए से परे करना
पड़ेगा हाँ यार खाना खाना होगा बिल्कुल बिलकुल खाएंगे जैसे वैसे रहेंगे अब देखो ये
अनेक प्रकार के मसाले खाने का तुरंत योगी बन डॉक्टर के कहेंगे रहना होगा मेरी जान
बचाई आप जो कहेंगे मैं संभाल और जो गुरु जी ने कहा था महाराज जी में कोई सास हूँ
मुझसे जो फील किया गलती मालूम हो गयी तो सब कुछ मानने को तैयार हो गया और
प्रैक्टिकल प्लीज शरीर के नष्ट होने की किता को अब आत्मा 84 लाख में किसी आत्मा का
क्या ब्रह्मा सविता बोले लेक्चर दे क्या समझाया फिर उसके बाद तो ऐसा है लेकिन
लेकिन लेकिन ऐसा है कि जब उसकी दया होगी तभी हो गए जब भाग लिखा होगा तो यह हो
जाएगा जब समय आएगा तो करा लेगा 2 समय संसार के काम में तो ऐसा नहीं करता बैठे
रहोगे भागने होगा तो रुपया परिचारी तो मिल जाए वहाँ तो सर्विस के लिए भाग रहा है
फिर सर्विस मिल गई तो उसको ज्वाइन कर के, उसके ड्यूटी कर भाग रहा है बिना खाए भी
भागना पड़ता है खाना नहीं मिला दीदी जी साढ़े 9 बज बन जाता है पंद्रह मिनट अरे न
बाबा पंद्रह दास बनना ये तमाम जन्मों से सदर रहा है लेकिन अभी उदास नहीं बना और
अगर दास नहीं बना तो उसका दास बन कर के हमको प्राप्ति नहीं हो सकती 7 10 सिद्ध दास
2 सेक्शन साधन दास के द्वारा हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते क्यूँकि वो कौन देगा
वो तो उसके पास भी है तो सिर मारा पुरुष हो कोई उसका दास हो कोई वो भी पुरुष हो
उसका तो कोई वो भी मारा पुरुष हो उससे सबके दाम बन जाए हो जाए लेकिन जो दास बनने
का साधन चल रहा है हो सकता है ये कुछ जा सकता किसी के किसी भगवान जल से न कोई सख्त
जान सकता है भविष्य वक्ता का लाते हैं क्यूँ की भविष्य तो वो जान सकता है जो किसी
से अपने पावर ऐसी कराबे जीव को भगवान ने अधिकार दिया है की ये देखो ये अच्छा है ये
बुरा है मैंने भेद में लालिखदिए तुम अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे बुरा करोगे बुरा
फल पाओगे लेकिन क्या करोगे ये मैं तो केवल नोट करता है एग्जाम हो रहा है बच्चे लिख
रहे हैं क्या लिख रहे उसे जाएगा क्या लिखा है वो आपके हाथ में जब आपके हाथ में है
तो भगवान कैसे बताओ भगवान ने अगर पहले से लिख दिया होता भारत में तो तुम्हारे भगवत
प्राप्ति होगी तब तो भगवान बता सकता संत बता सकता है तो भगवान 1 है पावर 2 है
कलेक्शन 1 है लेकिन वो बता कैसे सकते है की आप भविष्य में क्या करेंगे अच्छा संग
मिल जाए आप अच्छे आदमी बन जाए वह पुरुष बन जाए खराब मिल जाए और राक्षस हो जा जाए
अच्छा चिंतन करे आप भगवत कृपा गुरु कृपा को रियलाइज करे बार बार बार बार बार सोच
कर के तो बहुत ऊचे उठ जाए और उसके विपरीत चिंतन करें हो कौन कह सकता है ये जो भूत
पाल का फ्यूचर है वो बता सकते हैं महापुरुष भगवान भूत पाल का फ्यूचर मैंने जो लिखा
क्या करेंगे ये बता सकते भगवान यह तो आप के हाथ में वो कैसे बता देगी बता देते हो
अगर वो बता सकते हो इसका मतलब वही करा रहे है वही कर रहे हैं भगवान इसलिए बात शब्द
में यही बारीक बात है देखो 1 कपड़ा लगा लिया यह पंछी लगा दिया अब 1 भाषा बोली जाती
है महात्मा यहाँ तक की भोर पालकी और यहाँ प्रति होती पहन ले महात्मा गांधी और
महात्मा कहते किसको हैं जब उसकी परिभाषा करने लगे तो बोला जाता है बोला यही जाता
है जैसे रिटायर हो जाने पर भी लोग वही शब्द बोलते हैं अरे पहले लोग वही शब्द बोलते
है महात्मा का देते है का देते हैं और वो संत भी हो लेकिन जब कोई अपमान करता है है
हमने संत का अपमान किया याद रखो हो करता है अरे संत का अपमान किया तो उनको तो खुश
होना चाहिए की मेरा अपमान हो रहा है ये मेरा हितेशी है आंगन निंदा करने वालों को
अपने घर के आंगन में निंदा करें तुम्हारी परीक्षा होती रहे तुम्हे तुमको फीलिंग
होती है की नहीं अहंकार भी है तारीफ कर रहे है तो महात्मा जी को क्या मारेगा शब्द
अपने क्या कोई गया क्या कहते हो और भक्त बोलते हो जब वो ग्रस्ती आदमी भक्त बन गया
भक्त सब का क्या होता है ये भी जानते भक्त भक्त हो गया मतलब छोड़ कर के हमारे आश्रम
में आकर के कम रहने भक्त हो गया उसी दिन आते ही रहते ही शुरू हो गया ये सब शब्द के
जो वास्तविक अर्थ है वो तो पता नहीं लाखों जनम बाद मिलेगी दिली लापरवाही करेगा तो
खैर भी न मिलेगी लेकिन शब्द बोलते है बोला करते हैं लोग लेकिन जो वास्तविक महा
पुरुष हो वो रात है उसी की शरणागति से ही काम करेगा नहीं व्यापक रूप से निरंतर
संसार में व्याप्त भी है और 1 रूप से अंत करण में आपके पास आत्मा के पास बैठकर
आइडियाज नोट करते हैं 1 प्रकार के ही अनेक प्रकार से वो आपके साथ और जो चाहता है
आज और जब वो आपके लिए किसी का लाभ नहीं होता न किसी का लाभ नहीं होता उनके जाने से
लाभ होता है लोक आने पर वो ऐसे कार्य करते है ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे साधारण
मनुष्य भी नहीं करता इस का व्यवहार करते हैं तो उसको व्यवहार देख सके करने का
अभ्यास हम लोगों को है किसी का व्यवहार देखा अच्छे कपड़े पहन ले और सब सिंगार कर दे
सृष्टि पाउडर लगा दे हो बाबाजी हो लेकिन बाहर का मुख देख कर के हम लोग थे आदत है
उनका कार्य देखते हैं राम अवतार का दे सुन चरित तुम्हारे हो जाते है केवल जो
महापुरुष है महापुरुष वो देखते हैं और वही लोग बताते हैं तो उनकी ऐसी बाकी लोग
जानते हैं जब वो चले जाते है महापुरष जब तक थे होता था कि कमरा बंद करके पीटन करे
तो संसार वाले परी होती है और जो कमरा खोल के करता है देखो तो सारी दुनिया में है
वो किसी भी अस्पताल ताल में लोगो का लाभ कुछ नहीं है और दिमाग खराब होता है
क्यूँकी दृष्टि मारा प्राकृत बुद्धि हमारी प्राकृत हम भगवान को महापुरुष वो कभी पा
सकते हो हमारी चीज दिखाई पड़ती है हमारी दिखाई पड़ती है करोड़ो किया और क्रोध नहीं
आया ये बात हम आप को सुनते हैं लेकिन जिस मय यह होता है समय हम मानने को तैयार
नहीं है ये कैसे हो सकता है श्याम सुंदर को सर बता दे है सर्वदा सपना सर्वे भगवान
की शर्त है निरंतर मेरा स्मरण कर और इतना विरोध युद्ध तो इतना भारी काम है निशाना
लगाना है अगर निशाना हमारा 1 सुख का फर्क हो गया तो जहाँ जाएगा वहाँ तो 10 हो जाए
कैसे बने लेकिन ये साइंस नहीं जान से हम लोग भगवान और महापुरुष का काम योग माया से
होता है पॉवर है भगवान योगमाया योगमाया का समाज ये है की माया का कार्य करे लेकिन
माया से परे रहे हमारा काम माया के अंडर में होता है उनका काम योग माया से होता है
योग माया से प्राकृत मनुष्य की तरह काम करते हैं लेकिन अब उनका काम है प्राकृत
दिखाई पड़ रहा है तो कर दी सब दिखाई पर हा से पूछ रहे जब वो थे तो लोग लोग नहीं समझ
सकते मजबूरी है इसलिए सकेंगे और महापुरुष लोग आउट करते है तो भगवान से अपनी
पर्सनालिटी में आ सके जैसे के बराबर उनका प्रकाश कितना तेज है भगवान ने प्रकाश
लेकर खड़े हो जाए पृथ्वी के ऊपर सारा कार जल गिरा हो जाए अगर आपकी परसनालिटी ने
उनको भी नहीं कर सकती या पॉवर लिमिटेड पॉवर है वो अनलिमिटेड तो विराट की सिखाया
होगा तो गांधी उठाए इंडिया में टॉप का जो भाग था देख दिखा दिया महाराज तो भगवान
भगवान बंद कर के आ को संसार में महापुरुष हमेशा महापुरुष बना रहे 1 जीव का संधान
नहीं होता कोई भी महा पुरुष हो सदा अपने आनंद में ली हे तो जैसे कोई फुल मै होता
है हॉस्पिटल में ये अवस्था है उसे ओरिजनल है सदा श्यामा, ज्ञान के प्रेम में विभोर
आज समाज रहे इधर लूटता 2 तो कर 2 उसको वोट दे देना चाहिए शरीर का फायदे लेकिन उसी
योग माया की शक्ति ऐसे महा पुरुष आनंद पर कंट्रोल करता है और हमारी तरह व्यवहार
करता है हमको दे देता है समझाता है कराता है तब हमारा कल्याण होता कोई सी बात
क्यूँ करेगा अपनी परची में रहे तो अलौकिक स्वरूप देख रहा है अलौकिक आनंद पा रहा है
उसको छोड़ के और गोबर भरे बात करे क्यूँ करेगा संसार मे कोई वो बहुत बड़ी परसनलिटी
हो जाती है जो छोटे मोटे की बात भगवान से जो बात करे वह कुछ 2 बात है लेकिन जीव
कल्याण के लिए वो हमारी करे सा व्यवहार करते हैं आज होता है शरीर इस शरीर को
दुनिया वाले गंगा का पैदा होगा गंगा के बीच में क्या बात होगी को दुनिया वाले नियर
बना रहता है लेकिन इनके बीच में इसलिए इन की तरह जीव कल्याण के लिए किताबें लिखते
हैं अरे बुख लिखा जिस बुक पर इसके लिए लिखे अपने लिए अपने काम करे किताब लिखेगा
उसका अब तो लिखा कहानी जी की हमको कैसे प्यारे लगे क्या देख तो क्या वालो को कैसे
समझा भगवान हमको कैसे प्यारे लगे क्या एक्जाम्पल दे इतनी गलती अब क्या करे दुनिया
को के लिए महापुरुषों को सब कुछ करना पड़ता है हमारे पास से आना पड़ता है भगवान को
भी करना पड़ता है महा पुरुष को करना पड़ता है और महा पुरुष संसार में आ जाए तो हम तो
उनको को या तो या तो जल भगत हो या पहले जन्म में हिरन के बच्चे में थी और उसे फिर
जन्म लेना पड़ा उन्होंने कहा हम शुरू से बनावटी पागल न जाए ताकि दुनिया वाले
